





इस सृष्टि में हर वस्तु गतिशील है। विशालकाय सितारों 

चलायमान है। क्योंकि ये गति ही जीवन है। पर एक ऐसी वस्तु है जिन गत नबी 
मौत देती है! जिसके चलने से बस्तियां उजड़ जाती हैं और महानगर साफ हो जाते हैं! ये 
वस्तु है भूमि यानि “भू” और इसकी विनाशकारी गति को कहते हैं... 


हमारे आनमात्र का 
अधिक नुकसान हुआ 


मारी जिन्दा 
मार्ड से बने मकान घूलल 
में झिल गए! इस पर भरोसा 
करके हमने मकानों का 
बीमा तक नहीं कराया था। 
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(2 














न्फ योजनार बलानेब्क्त| 
इंसान, आकृतिक | 


का 
जन जे निए अपनी मिल्दगी 


दी ममाई लगा रहा हूं! 
पर ऊपर में लोन भी ले रहा / 
रह! £ 


करने घर हने दी 
बधर् 








हम हट 
अरे, छोड़ो न! चलो 0) 
जपू स्वामी कू आडीर्गढ हल काहद, 
आते हे भेरी चिल्ता 
जननर आज हर है 2 मर 
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ज्न्फ् 
तो छबछा खंडहर बन ८हु भी 
गया होता ! ् 


























अगजान ने चुरूको है अब तू 


नकल मे 
/ ही 2 


'बेलकम, डॉक्टर 


अश्विन! सबमे न 0000 
पहले मे हमारे दर्शकों 

मखेये नम 'कि क्षूरंप 3 ॥ 
५३ ३१ ्षू नगद 
यिबताइस कि इनके 

आने की संभावनासं 











जा राजजनगर झेसी ही कड़े यानी डस अहज में 
रुक फॉल्ट,पर बस्ता हुआ (रकम भी रुक बड़ा. 
हे! भूकंप आ सकता 


तु झा या तो किनले 


मरेंगे और कितने ब्चेंगे। 





न 














के, लड़की ! गए | | भूकंप मे हुई तबाही का. सह 
के दर] 


'- छीर पना चलन रहा धया- 


॥ 


| 'आदर में 











हा 


मिलेंगे तब ह2209 | 
४4 

















कु पल जा लेकिन उसको कुछ भी नहीं 


हुआ! राम 
दर रही 


है! बहु बल कह 











| बह तो कब्निझ्तान की 
है तरफ जा. री ." कहीं 




















है. .५ ५ 
पा ऋ्रोति के इस युग अब आज़ की ब्रेकिरा 

कह कै की जा ले गलनन ने झट बज 
लेज गति से फैलती हैं- कक 





पर भी ऑपर्टी कोन जे 
अले नहीं मिल्ल 





बहस झत करो! हे व 
न्‍ लो के पाप है 
एए 5 
3. “2 


दा] 














बाला स्णओो जोर 
न तो णण छूटटी 
भड 














. बे 
फैलन। 





श ने रेस अधियों बज 
दिखने करा कारण अल्ला क्‍या हो | 







सकल है ? ,_ 0 278 
शत जज जा / 
हू (| 
ये सारी 2 2 





भूकंप के बाढ़ ही शुरू 3- 
यह मी मकन है किक कि यह भा वह 
इन सबका जगब्‌ सुकूको 2 जमीन बीच, मे फट मई 
उस जग्रह प्र मिले, जहां । 

पक भूकंप से अबसे ज्यादा 233 



















दोस्त ? समका ! यहां पर | 
कै | कुछ अजीब सा हो रहा, 
5 आह | 
































हुमाता | हाहाहा! 





























तूने तब तो हमको 


पहना नहीं, जबहुम 


'घहुचानकर तू कया | अपने 


कि करेगा,कालून के 








तूने हमको तब भी नहीं 
पहचाना अब मजदूरी करने 
के बाद आलिकों ने हमको पैसे 
नहीं दिए ! और जिकायत 
करने पर पूलिस ने हमको 


डी सिर्फ बंडो की मार! 


ह/' है? ओर तब भी 
पहचाना जब सी 
'सिउलल्लों पर औरब मांगने: 
'लिस मजबूर हो गर! 





बार हमने रबुझी का मुँह ह दस 











ल्लेकिन इससे तुमको अब तुम सकल 
गल्लत॒ काम करने का हक यूही बात 
बल मे समकाजी पड़ेगी! / 


बातों मे अरता है ओर आज 
नही कूठे के ऋल्न के भरोसे ख्मेड़ दें ? 
कभी नहीं। हे 








आापू.«- बापू ! 
बो फिर से आ, 


























2 [कृपा 
झरो! बापू! ० 
& 
























आचाल के कारण जीने 


नि से 'लब तो आप सबकी 
र्‌ प्रपर्टी के. आब रूकटम 


समस्या का हल 
रोल ही पढे! 
क्योंकि रेसी पिपदाने। 














मदद करो ! में अपने 
<<ह) अकनों से ओ जर्थनाकरता| 
“मुरूके बहुत घाटा | कि इस काम में वे तुम्हारी 
हो आासगा बाए्‌ ! कृपया। है... मदद करें 
सेसा आदेड़ा न करें 









] 2“ 
ला हब !ढीक है 'कैड्स 


|सः 
बर 








मतल्लब ऑपर्टी रा 
की या हे 


स्कर्म 
ग़र को उन्‍्नति,/ ५. करूंगा 














हा धोदी बेर के जिस 


' नगर इसका ग्यणी 

है! बैसे मेरी भी मे 
यही आर्थला है कि बह मेरी 
आज को गलन मिट करे 

और झ्रृबर की सोच को 





है 522 बा की बान न सजकर 
रूक लड़के की बात 


ने सेन ॥ हर रे ' 
कर रहे हो ! बर्बाद हो जाओगे | 
हा ्ललु 


की स्वामी की बात कटी ! 
उन्नका अपमान क्रिया! 





ये तो तबपता 
चलेगा जब दूसरा भी बहुत 





&. "और जप ओऔ तो पृ, 


की बात को सही ही खाना है, 
मम्मी ! फिर इसमें उनका 
अपमान ऊैसे हुआ? 








राज 
मूक को बने समर 
| आ रही हैं! रूक तो राजन॒गर 
कत अजीबोगागीब आकृतियां 
दिखते के 














|; ड्स क्षेत्र पर. 


करना है! पहले हम रेसे क्षेत्रों 
को सीमाबद्ध करते हैं 
पापी प्राणियों को त्रष्ट करके उस 





झा आज्रा निषिद्ध होगा है! बह के ला करने का 


* ओधक कोल ?| 
और राजनगर 
महापालिका द्वारा 
बार गर इस 





” चत्ता चल्मू कि यहां पर रुक 
ओए सेसे क्षेत्र में मानों जाप क्षेत्र है| ओर हां, 





उन्नकी स्वयं की मुर्क्षाकंतरिस्! क्षय उका दिया? 








कक 


राज कयिक्स 
इस पूरे नगर में जो 

आकृतियां दिख रही हैं वे 

डर्म-पाए क्षेत्र से अकट हो | 
















“ठेका? ? यह उब्द '' 
मैं नहीं जानता! हर ह्ं 
यह काम हमको देवताओं, 
ऑंपा जाता है ! 













॥ बार- 
में सक गहरी दरार पड़ गई 
दे विज फेक सुचाल आल, 




















हम इस आयाम केद्वार 
बंद कर देंगे और पहले है! ही 
पृथ्वी पर अबेडा कर 
_छायाओं को नष्ट जज 






कारण तु 

है| मर हो। 
ह खवही| 
277) ४४नवीन करने| 





क्षमा करना ! में 
| तृमछो रेसा करने नही 
दे सकता! तृमको इस 
निपिद्ध क्षेत्र से जला / १] |! 
न्न्न्नय गा! 
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किया 


था, मानव ! परंतु तृमने | 
हीं उठाया '/ 


जाने का 


ध् गप्स- 


सक अबसर जदान 


गया 


उसका लाभ न; 














जन ने मे कोई जज 





बाए्‌ ने जु 
हु 




















>लकापक्स 


बल्कि वे ' शोधक ' की तरफ बढ़ चले!ओर- है घन्वगद ५ आ, 

रे ५ 2 ४ | है 
॥ ५ ॥| 
| | 


५३ १ 
2 ये तो फिर 
0) से आ गया! 

स्ल्न्स्न्त्् 
मिल्क सन ! 
तय ली ा४22/ |) 


कर दिया! बाह, बह7 


के 
रे 
53 





जा 
कक छः 00 0) 
समाप्त नहीं हुर / दर रे! 


टला 


रूक और.क्षोधक लजर / 
आ रहा है 
डर भी रहा है! 
तरफ नहीं बढ़ रहे 


वे मुझे आर हे रे 
थे ्ट ॥ का 


/5। 


आदेडा सोच समझकर ही 
&ै. दिया ५ 
ड़ 








गा र इसके स्पर्ज 
के ऋटका नहीं लगरहा 


दाक्लियों सुकारक, 
खत्म हो गई हैं 





दे दर घर. 
किन घ्लृब से पीछा छुड़ाना आसान नहीं था- | 





ये उस उजाड्‌ इमारत में 
आरा है! 


७. इमारत को जर्जर ओर, 
खतरनाक बना दिया 








राज कामिक्स 
सभी जमीन तेजी से थरथरा डठी- 

















है “केक 
जो काफी तीज भूचाल 





) ] 


मलब प्रृब कम 





“2 
कर 








क्षूचाल कहके जो 
वहन फैला दी | 


बैमे ही आरपर्टी के आग 
३4 से चद्‌ जारुंगे 


ह* पर अब तो ये 


४ 
हु कि दो बापू कि 


बताया ! 


कि तो उस « 


हर पके व लक सुपर कमांडो ख़ुब 
बही बतार्गाओं सूकंप' हम रास्ते के सबसे बड़े 
लाया है! दे /).. अंटे को दूर कर दिया को रबत्म छर दिया।, 











छठ 


बहु बेबस हो चूछ' 
शा! में उसके उप लेजर | 











! लेकिन फिर बह, कल था 
| जिसने आकर मेरी 
इमेज” को नष्ट किया 




















कक 
हि न कर 








के 
में 


८) # (ही आधा ॥ ढबा नहीं था, नरक 
/ गह्नत! ./ /़ 
-॥ ह्त!  ढबने बाला था / 
बैठ हर 














< तृम्हारी लेजर इज 
. |मैं चक्कर जझर उज ग़दा था 


















| ह# इस हॉल में 
4 डोर | |संक विज्ञालका 
रुरूबिछ्ा हब लगी है! 


बनता जा रहा 
ढ़ ५ से आरहा 


0 'है3' के बारे ने विस्तार से जानने के लिए पढे--. क्राइम किंग”. 44 








समन 4. नागराज का पुराना मिट 
2 » हे हेड जो 
>.# हि आरअत: छः जडीं 














तो मुझे तुमको मिटटी 
सच्चाई के सकमत्र 











जब तरस ही गस्ताहे) | नो मर व. हर 


अब उस पूरी दुनियाका | (हीं रहे 
भरना होगा झो तुमको 0५ 


रण मानती है! ओर बह 
देर में! को; 





इतना ओवर को 
इतना अति आत्मा! 
गे ४ र 
बूम ये के से भूल गे “ 
किनशशज की दमन 
सा ही कुछ रहा था और ) | 
[फिर बुरी नरह पिटे थे! ./| 














तुझे शगल्न तो 
धा | ड्ॉक जो लगा 


थे चूं 
कहां से आ्‌पहा है! कृछ 
जल्लन रहा है मय? 



































सुरक्षित बाहर तक आ| 
गया था- 



































2) रू 


मेरे अभाव का फायदो" 4) य 


आयद़ इसका सोचना 

ये था कि अग्रर्‌ इसकी हे. द 

हीं बिफल हो जाउ तो ये 

पृल्निस के हृगले 

के ख़ुद भापता हो आए! 
लिकिले में इसी इस्लीट 

पहले ही हो झ में आगया और 

योग साधन में आकर अपने भानमिक 





का पत्ता चल्ना और मेरा मानसिकत 


नी आह मे मिलने 
लिस जांच; ] 
जहां पर मैं ने तुमको देरवा, 








वृम्हारी मदद की |, 
(मकटुडीनकर थी 47:६0 ( 
ऊप ल्लेजर आकृतियों को ्ल्् 
अबज उनका भय 
बम मु सर का कली 4-05 ६० ड़ 


सफल हुर। की आंखबें, (उनकेनिगास ॥( 
रे ' आजाद नहीं: हो सकत्था /बोलनी है) (| बपस दि, 








